श्रात्म-कथ्य 


रामतिया मत तोड के पश्चात्‌ धा जमीन 
भ्रापणी क प्रमाती काव्य सग्रह प्रकाशित 
तो हये लेकिन मेरी प्रिय विषा मोत 
का सग्रह प्रकाशित होनेम काफी लम्बा 
भरतराते रह गया। इस नोच पत्र 
पत्रिकाग्रो मे, द्ूरदशन, भ्रकागवाशी व 
कवि सम्मेलनोमे कई गीत लोकश्निय 
हये मगर उ-ह पुस्तक रूप देने मे विलम्ब 
हृम्रा मगर मेरे उत्साही सहयोपिया ने 
इस सग्रह (करण कुण ने विलमासी) को 
शीघ्र प्रकाशन की जो व्यवस्थाकीरम 
उह हृदय 8 धयवाद ज्ञापित क्न 
चाहता ह । खामतौरसे भो क हैपालाल 
जो ्िखवाल धौ महावीरत्तिह नो 
खगारोत, वप्रय मेरेश्रनेको भ्रणष्रक 
जिनको भ्रण से मुभे भ्रात्मवल मिला । 
मुम विष्वामरहै †कभ्राप समौ शुभ 
चितं व राजस्यानी भा के प्रवल 
एमयदोको यह सग्रह पसलद सयेगा। 


~ कत्यारणिहु राजावत 


> 


कृण कृण नँ विलासी 


कल्याणसिह रचावते 
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--कल्यारिह राजावतत 


[+ [9 

दृष्टि प्रस्तुति 
भाव को जीना भौर उसे चितराम उतारना श्रासध्रादपौ क्ानापभरनहौ 
है । प्राम श्रादमी मे विशिष्ट प्रतिभा प्रनुमूतिवे सयागसे श्रमिव्यक्तिकीक्ला 
पातीहै,तवही कष्ठवात वन पातीहै भ्नौर वह बातत प्राम प्रादमो की हाती हुई 
भी प्रामसते बकर होरी है यानि क्रि पास बात! वह्‌ खास बातत श्रपनी श्रस्मिता 
सहरप्रामक्मोश्रा दोलित करतीहै र्षी ही प्रपदालन ङी दृत्ति राजम्बानी वे 
मघुर कवि श्रौ राजावतमे ह जिस पर राम अ्रादमौ मग्ध है । राजावतजी कं प्रनेन 
मीत सग्रह प्रकाशितचदहौ चुक है, इन गीतो की भाव प्रवरा तथा श्रतूटी अ्रभि- 

व्यक्तिने सामा यजनकंहूदयको भकूते कर दियाहै। 


भर्तु मकलन सुण कूण नं विलमाो' का मगनाचरण टी जौवन की 
मटीकव्याल्याकस्पमरै जाप्रस्या प्नीर्‌ यथाय का मूल एनोक दै-- 


समरथहोसमभातो ऊमररईऊमरहं। 
नाचा तो जिनगाणी पूमररईघूमरटै)) [जिनगाणी] 


मानव जीवन सुवदुख, हेष शाक रागे श्रादि सभोश्रतदद्वाति मक्त 
हो सक्ता यदि प्रनासक्त भावस जोतारेतो जीवनम नव्यहीनस्यहै श्रवत्‌ 
जओवनक्यै साथकतादै। जीवन करै सनातन रहस्य को सहज भावसं प्रभिष्यक्त 
त्रिया गयाहै। श्री राजावत ने सरल, सीव प्नोर स्वाभाविक स्प्सर भीनोकं 
माध्यमसं प्रनकही, भनु गातो का कट्कर दिशाबोवदने क) ल्ष्ििदाह्‌ जा 
स्पृग्नीयदहै। छोटे छोट शब्दाम उक्तिवव्ि-यकी विदग्धता है। जीवेन मक्मवै 
भरति ्राक्ष्या प्रावस्यक है विरासतनीप्रूजौ से गति नहो है । कविनक्टाहै-- 


गवाहो दतिहाषा री देर, 
उगाही कद तई करषी। 
वुरजडी हई भावरः देर, 
चिरई श्रव क्रिया क्रसी॥। 


कवि यथाके प्रति ग्रप्रहभीतरहै पतो आन्श की पणडडो परभौ चना 
चाहताटै।! रसभरेग्गारिक गोत्तामे स्वच्छ दता री मावना नहीरैताव यनं 


के प्रति व्यामो मीनही) ग्यगारिक यातो भ कवि द्द्टि प्रादय ही सायका 
स्त्रीकारनेना दै) प्रण्न श्रात्मकतकतप इच्छा, केमश्रोर जरिया वै सर्मावत स्परे 
क मृदम भ कहता है- 


जितरी ज्डा जमी बर हो, उतरी सास वधीजला, 
जिति रूह कनरण रा, उतर भूत कनीजला, 


अपने क्मकौ कलास्ति भाग्य परम छोन्ताप्रपितु स्वयमक दापिष्व 
प्रति हीप्रप्रह्‌ है) वैपक्तिक भरनुमूतिषो मे प्तमष्टि के सुलदुख, हषणोक, 
उन्लासकुण्डाकाद्रह नीता हृता कहता है-~ 


शूरय दतेयो ना ्िलगावे, प्रण तासा उतपात कर। 


जहां श्या, प्रहृत एव सौदय ब मनोरम प्रतिविम्को कौ शब्दवित्रमे 
उतारादै वहा समाज के सघप कं प्रति भ्रनदेषीकौ तावना नही है । नारी 
श्रस्तित्व री चुदर समौष्वाकौ गई है-- 


भगतो रो गशगौरहू 
स्गती से ्िरमौर हू 


समाज क साथ साय राजनीत्तिक-पयावरण कै प्रति श्रपनी प्राणका को 
जमर दिया है-- 


बोकठो, गोसांचो कोनी, हण पर क्रा भरोसोकया! 
राजनीति दन महायै निजया, म॒दुतराराहै जाल भायला 11 


श्री सावत का कविस्व सवतमूखी रै, जीवन कं व॑यक्तिक णव रामान्‌ 
पक्ष करो उजागर करने हए रष्टय चि-तनघारा के प्रति सञगहै। भायाम रहन 
भावक्तिकरता तथा अआकपणतो कवि का वशिष्टम है) इत सक्तनकाश्ीपकही 
"कूण कूण नं वित्तमापी कविता द्टी सायक्ताहै) यै समक्ता हकि कविका 
भ्रपता ्रस्नित्व है र श्रपनी अमि"यक्िघारामे हटकर है, जो भ्रभिनदनीयहुष 


श्राचाय उमेश शास्र 
विभागराप्यन सस्त 


भ्ायैक कालज, जयपृर 
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निनगाणी 


समरयदहयोप्तमफातो उम्ररईं ऊमरहै 
नाचा तौ जिनमाी धरूमर इधूमरदटै, 


काटातो सत्तर है 
सीस्या ती श्रस्तरदहै 
पील्या तो समदरहै 
करल्या तो कमतर दहै 


इण रा रूप अ्रणताहै 
भ्रजहु ई श्रणक्रताहै 
भ्रोढा तो जिनगाणी चूनड ई चूनड है 


भ्राम रो षाएी है 
घरणो रौ घाणी है 
किणरीत्तो जाखी 
किरारीश्रणजाणीहै 


सुरता शार अ्रदीठीदहै 
वल्छत्ती भवा अरमीटी है 
याका तं जिनगणी इगरईडूगरहै 


दुख दुख न विलमन्नी 


जोगन रा फाला है 
मदमरिया प्याना रै 
समा तो प्मरतदहै 
भरण समक्या हाला है 


णा रा नैर नसीतारै 
णारा वेण रसीलाहै 
निरपा तो जिनेमाणी भूमते ईमूमलदै 


पायल मणकारौदहै 
गीता गएकारा है 
काजल री कोरा ई- 


भदौ रतत है 
भ्रातोकणि कनौरा 
श्राततौ भि वनीरां है 
पैरा तो जिनगाणौ फमर ट कमर 


॥ ह 


॥ 


-- 1 


बेल 


वार्ण ज्ञोच रेर्बडी, पसव लप्री 
सोरम क्षारे यर; ' विखस्वा। लभी 
ˆ चेतो राखी हारी माटी 
, आरहैस्नोते ष्टी त्‌ ४ 
हैर स्पा म्‌ स्पा; 
दरीं रांसीज रुखाणी 
चढमी 'डो्ठो डगेलः ईतसवा लामो 


ताता जादढास्ता फलावि 

' 7 ' श्रीतनाताने उठकवे ` 
प्रवता भोटा.ने भरमा 

स्याशी "सवर्‌ जो सरसावे 

काया तति दध सो, ईफणवा लागौ 


` पएदपरापए्ी्े र्नं हतं 
कक भीर्‌ घाम परोल 
। कोप्रल प्रत्रछावे सुर तोल , 
?।५ रग बोली प्रीत भरो च बोत्े,, 
भवराकाई्‌ कनडा, कतरवा लागी 
" । श्रधर्वनिदियाण्ुमर घाल 
1 - चैनीन्सैनारमे समज्ातै 
1 न्रणा नेरा ,,चतक्छालं 
1, मवण वेज ही जदुकालं 
साजा' मरती भ्रागणो, कुचरवा लागी 


| 


मोबन हें 


गोरी 1 यारनैणा मे मदसाढ~जौवन ट 
गोरी! थारी वाणी वख रसाद्-जोकन है 


जै जीयरां जोवन नी होतो 

(तो) सपनो सायो नीं होतो 

ससि प्रसूणी ही रह जाती- 

भ्रीत दिवलियोही वख जोतो 
गोरी । थारा उठभ-सुरमं बाद-जावनहै 
गोरी) थारी गजमस्तौ रौ चाल~जोवन टै 


जै भवरो वागा नी जाते 

{तो) फुलडोगर ही मूरभातो 

सौरम री मरजादा धटती- 

रूप क्वारो ही रहं नातो 
रोरी) थामे पएूला री एुलकार-गोकनदै 
गोरी! थारी कायादही कचनार-जोकनदहै 


जैरगरो व्यौपरार ते दोतो 
प्ते) सूत रो स्जमारन होतो 
रय रगिया मव सागरतेरता- 
वदरग वेले पारन होती , 


कुण कुण ने विलमासी 


गोरी! थाराभ्रगभ्रग रग साठऊ-जोबनदै 
गोरो 1 थारा म्रघरा मिसरी थाठ-जोवन दै 


जँ जगमेसिणगार न होतो 
(तो) जीवणमे सार न होतो 
काजढठ टीको रे बिन फीको- 
भ्रग रहूतो-्ररयार न होतो 


गोरी 1 थमे पायल री भरएकार-जोवन है 
गोरी {थाम मिलणे रौ मनवार-जोबन है 


॥ 


~> 


1 ८1} 
६९2 ~^ 
~ + ४1 + स 
प्ल '्‌' बातां करणी हें 
| 
न; प्रर +> 1 
जलम रो जोबनरहैत्य्‌ हार 
प्रीततरो गीनामसू बोपार 
तार मेसौरमरो समीत- 
मीतमसू धाता करणीरहै 
फूल सू वता करणो दहै 
श्रागण-श्रागण खणकं कागण, काकण री कणकार रं 
कामण~कामरा, मरवर भामण, गजवण हद स्िणगार रं 


गुमानणश्रू वट री दरक।र 

खोढता हे घणा रिवार 

हार मत, रमते रागा री 

रोत्त री राता रमणी है 

फूल सू बाता करणो है 
होमं -दोव्ठं इमरत धो, ठोढे रस रीधाररे 
भोढे-मोठे माव ऋकोठे, रोढं रग गुलाल रं 


मुदखछकता ई माना मनवार 

नेणमेनसो चढ सोवार 

द्रारपरश्रूमा करा उदीक- 

ठोकरगण मागा भमरणीदै 

फूलसू वार्तां करणो रै 
सरवर सरवर गागर-गागर दहपत वत्तठाव पाठ रं 
उरवर तरर तन मन तर-मर मनभर हीढेडाठरं 


कुण कूण नँ विलमासौ 


सासे चदण री ्मैकार 

दिखावो चदि रं उरिहार 

साज रो लस्कर थमग्यो तीर 

नीरनद हाथा तरणी है 

फूलमु बाता करणी है 
सावण-सावण लभे सुहावण, माव कामगार रे 
फागण-फागण सक्ती सगण, शि -वातरण्‌ ढाररे 

नीदनी श्रते सारसी रात 

पूछने काजलसूु पररमाते 

गात रो गुघकं नितरे रूप- 

चूर्पं तो साचागमरणी है- 

छल्‌ घ वाताक्ृणी है 
गोरी-गोरी नाचु-नचोरी वागा री कचनारश्रे 
जोडी-जोडो नेहनिमोष्लीौ सौसम री मनवारम्ने 

~ ए 1 

भ्रावसी फर्‌ नहीं मधुमास 

रचालते रक रस मीणौ'रास 

सास रोप्तौमो है¶दनच््यार- 

बार नी ्नाजास्ररणीदहै 

फूल सु बात कर्णौ द 


~ ---श-- 


र 


हेत बनार पे 


विकग्या हत्त वजारमे हिवदे रे व्पौपारमे 
सारा होया मोती म्हे, खौ दिया गुवाढमे 


न्यू तोहाश्रणख्जाणमे 

क्यू हानी प्रमे 

छलिया पूजी ेयग्या । 

इण ई सीचताण मे 
मोणा वौज वहार मे, बो दिया उ्जाडमे 
सारा हीरा मतौ म्है खोदियागुवाडमे 


इतरा लाग्या सातरा 

भ्रून गथा से भ्रातरा 

मेणा बीव मडीजग्या 

चिततराम कितरी भातरा 
जीणा दिवला देवरं, जो दिया उधादमे 
सारा हीरा मोती म्द, खो दिया गुवाडमे 

बाता नही बुहारणी 

घाता नही खवारणी 

जोव प्यास पिद्धाणलतै 

पडता नही उधाडणी 


कुण कुण न विलमासी 


भरूला भूल गवाइयो, कचन गयो उधारमे 
सारा हीरा मोती म्हे, स्तो दिया गुवाडमे 
मानी हर मनमार नै 
समी प्रपणी धार सै 
लहरा नावा छोड दी- 
श्रूल गया प्रतवार ने 
रह्या किनारा भ्रातरा, उदक गया मभधारमे 
सारा हीरा मोती म्दै, खौ दिया गुवाडमे 


सपना 


जवन प्रत ना रें 


सिरज्णं हार जोन 
रा स्िखयार जावन्‌ 


रूपा स रिखवार जाते भमन्ा रे 
पोत्री पवार जोव मत जारे 


मूर 
दर्वा 


मदरोश्राघाव्यादोटैरे पीवछदै 
धूधटहाढठो फालो हैरे जीक्ण दे 
सावर सुर्गणीश्रालो है र्मीजणदे 
सपनो रूप सूपो है रे छीजरादे 


रा श्रवतार जोन 
स दरवार जवन 


मौसय री मसकार जावनयमच्यारे 
भफन रो मतवाद्ठि जाव मतत जारे 


कचन 


समदर्‌ 


क्यारी क्चमारक्टीन सेव्णदे 
दर घो है डी दरपण दन्वशदे 
सणेता साज सिगार सरूपं समेट द 
उट्य्भ्णस्र हृदहत हितमे उमणदे 


ख कटदार जवन 
सा सदार जोवनं 


भि वट्टता सव्र जायन यमज्यरे 
फठट-षूला कट्टदार जीवन मत जारे 


कण कुरा भै विलमासरो 


साच सुर मे रागरगणी गावणद 
पृगा~प्रगा मै पयलडो खणकावणदे 
रुत रभिथो रग त्प श्रनूप रिभावणदे 
फू्या ्रणहद फूल महक दु क़ावण दै 


उनमादी उशियार जोवन 
मद दकिया सरदार जोवेन 
मनपथय री भणकार जोवन थभज्यारे 
गजबण रा गढहार जोवनं मत जारे 


श्रय 


ताकत 


दो छण ग्रो मेखोहैरेदेबाला 
रामत रछ्यो रेढो है रे बहुकाला 
वाग~वागे मे सौरम सागे महकाला 
कर-कठ मे कोयल साग बहुकाला 


41 अण॒गार (जोगन 
री तरवारे जोवन 


अचपद्ठिया श्रधकार जोवन म ज्यारे 
श्रवलखे रा भ्रसवार जोवन मत जारे 


धारी पूनीले 


भरोत विना ्रो जतम श्रघूरो-यारी प्रूजीते 
किण रौ करा रूवाठ प्रेकला-ताल्यप्रुजीने 


सै किती संवार श्रेरो 


काया काच जडो 
मढम न्हाया, मलमल वैरी 
कठा फूल लडी 


दरपण सू नित हस बताया 

श्रवखी वाण पडी 

पट्टमे काग धूम मवातो 

पठ मे मेव भडी 
पठ पठरे पठ्कासू थाक्याथारी पूजी ले 
किणरोकरा रूखाढ प्रेकला ताला कूजीले 


मन मेः रवे वात “क कोई 


मीठी बात करं 
नैणसेण रया दिवना वाती 
सारी रात वं 


श्राया र श्राक्स् सनखो 

चादौ नही ठक 

क्देन मुरं सौरम सेत्ती 

इडो फूल फ़ठठ 
सपन विना सा नीद ब्रधूरी-यारी पूजीनले 
किणिरौकरारूखाच्त प्रक्ला-ताठा कूजीले 


कुर करुण ने विलमासी 


कातर-कातर ्रोदण स्‌ कल 
सारो डील ठक 
तिएकरं त्तिणकै री तपत्तौ कद 
खदवद खीच पौ 
हर उडती प्प रं सगि 


उडिया पाख थकं 
हर वसी रं साग साये 
नाच्यां नही धिके 


घाट-घाट पर जा-जा थक्या धारी पृजीले 
किणरी करा रुखाछठ प्रेकला तठा कूजीले 


देवलिया से धोक धापिया 
भ्रव किण नै पूजा 
श्राखर श्रथ भलेखूं रवे 
भ्राखर सू घूजा 
जिणभ्ररत रा दरसण करिया 
मिली नही दूजा 
कुण भरमार्ई कुण ले भाग्या 
भ्रव कुण न वृका 
धार नही रस्र सार नही वस थारी पूजी ले 
विणरी करा रूलाढ घ्रेकला ताढा एूजीने 


बीन पे बरकत होगी 


कटो एूल मे स्प वदलगी 
भवरा री चा बात सममगी 
देखो र्त रो भ्रेक अचम्मो 


दावडी दरखत होगौ 
वौज मे वरकत होगी 


गुगसे पवन कुचर्णी सारो 
हर कं निरस उणियारो 
श्रासा रो श्राकास्र पसार्यो 
निजर तौ सरवतं होगी 
वीज मे वरकत हागी 
तन गी तिरस जेठ री परती 
जुगाजुगा मू रणी परते 
प्रीते मेघ र अक हवं 
वृद सू तिरत हागी 
वोज मे वरक्त हग 
मूधा हवे ट्स बवतनाणौ 
लागा र त्रिच कूुवद कमणा 
दशा जग रो वति वाणा 
काक्रो परवत दाग 
वीज मे वरक्त हागौ 


~~ श, -- 


थे अ्रणगाया गीत 


ये ग्रणगाया गीत, रीत सू धान गावाला 
गहै मोद मनवाला 

चाच्योडा नै फर वाचशो 

भ्रमन री श्रादत्त कोनी 

जनी मूरत न पूजण री 

चचलत्तन री सावत कोनो 

नित सूरज सू नवौ जलमरे रास रचावाला 
महै माद मनावाला 

डाढ उट पररग फठं पण 

कल्ठिपाम वा सौरम कोना 

दिवस त्प प्रुरज कछमव्नो 

पणचादी सी रगत कानी 

थेश्रणविधियाषून, हेतू गल लगावाला 
सिणगार स्जावाला 

सपन। रो व्थोष।र करुयो जद 

थे हटा पर श्राया कोनी 

मेढा रा ख्छामे दृढा 

म्हा नै ये बत्तठाया कोनी 

ये श्रणिलिया गीत, प्रोत सू थान पावाला 
म्है भाग सरावाला 


-- [] ~~ 


पषतावो 


मन रं महता, प्रीत गाव जं 

गीत घणा श्ररागाया ग्या 
धरणी श्रचपढी है जिनमारी 
जोष पणो जोवन नगरी मे 
तन परनाला, तिरं श्रागरौं 
नीर घणो श्पल गगरी मे 


हिय रे समदर लह्रा लेता 

प्रएगिण होठ तिसाया रम्या 
तिरिया-भरिरिया सरवरपाणौ 
भिरमिर ग्राज वरती वेष्टा 
कचिया करु उजागर होता 
मदछधक्यं वास्तती चेटा 

सगपर मेष धरा विच होता 

श्रुख धणा त्रणजाया रेग्या 
कवछी देह कसूमल सपना 
भरणहूता अणदस्या दीस 
सबद ब्रधूरा मावा भीज्या 
हिव नना सू वाचश सीते 

तने रोढ्ठा पग स्न वधूढा 

काम घणा सरमाया रंग्या 

ग्रति घणा श्रखयाया रेग्या 


प च 


प्राव रें 


निजरा करं जहुर प्रवर 
धश पर मनवार आवरं 


प्रीत देस 
मिठ बोलणा 


देख  उमरडी घूमर घाल 
करे उतावठ कायल चाल 
नीद लजावै, सम ना भ्रां 
जगण रें मिस श्रो प्राव 


रा पावा 
मन मावणा 


बाघे बादरवाढछ श्राव र॑ 
खडी सजायाथक् भ्रव रं 


प्रीत पथ 
हस बोला 


श्त लागै रे नवी नवेली 
पवन अअरचपली वभे सहेलो 
फूला फूला मे मद दुल्िा 
श्रगश्रग मे हिगरू पुण्यो 


रख पोव्णा 
मन॒ मावेणा 


नाच मन दे त भवर 
गावं स्प धमाठ भरावरे 


प्रीत पोट 
रग रोया 


रा पावा 
मन मावरा 


श्ण मँ पितम 
वेतवयाव तो ना) षा 
भ्यद पुर तो क 
1. थ 
रपम पुष वितरं गात 
शल परो मार श्राव र 
न्‌ सरवर षठ दः + 
प्ते षा रा त 
मदै मोटा को शि 
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नेत्‌ पिल न्याय कणा 


जेत्‌ भिलज्याय कणा, मनडे रौ वात करां 
स्तरीतौ रभो, रमत्या साथ तरा 
नेतु मिल ज्याय कणा 


गीत तो गाव्ण रा श्रौर कड्‌ भाया 
हिव्डे री हाट तणा अ्रौर करई प्राया 
म्रावौव्यौपारकरा,दोसूदो चार करा 
स्तरीतोरमकोढा, रमल्या साथतरा 

जे त्‌ मिल ज्याय कणा 


कचिया ने काम घणा, महक दुकव्णस्‌ 
भवरा बदनाम धरण हस वतठावणस्‌ 
भ्रावौवा यादकरा, थोडी कुचमादकश 
रुतरीतो रमोढा, रमल्यासाथ त्तरा 

जेत्‌ भिल्ल ज्याय कणा 
भ्रीत्तम रो साख घट्या, कागदभोकोरोरहै 
मन-मरजी भ्राप नदूमा,जीव्णतोदोरोरै 
श्नावौ ततन तापरहरा, रावा मने घापमरा 
र्तरोतो रमकोका, रमत्या साथ तरा 

जे तू भिल ज्याय क्णा 


२० 
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सपटर पर बादला 


मदुश्रा रा जाठर तां बर्ज रया 
समदर प्र बाष्डा बरसता रेया 


3, 


थयाक्या ने यकावशरो 
जीम्या ने जिमावणरो 
निया रोतोधारोहै 
घाप्यां घपावण रो 


उमद-~युभदढ काठडा गरजता रेया 
समदर परर बादढा वरसता रेया 


भूख सोन तन्मर्हरे 
श्रमर वेल मुराद र 
फठवन्नो फठ हीणा हवै 
रसवन्ती कुम्हदाई रे 
तिरसाया मोर तो तरसतारेया 
समदर पर बादलछा वरसता रेया 


देखोतो श्रा हाणी र 
हेरी ई भरण होणी रं 
सू गई जद धरतीतो 
खेती क्यारी बोरे 


श्र 


ॐ कराने वितमा्ो 
र गतारया 
शशव परवा रेया 
ररी लवा र 
सीच्योडी सी व्यारीरं 
धार्‌ चिना सार हो 
उजडे है श्रा सारसै र 
डी ज 
+. रे 
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ग्रडीक 


श्रीका उणएमणा वद्या, भदौठा डो दरसाको 
याद स्ये श्राग्रणो सूनो, श्रो री परठभरश्रावो 


भ्रलूएी प्रीत लाम है 
म्रलृणा गीत लागे है 
भ्रसृणी रेते री हाटा, सलूणा श्रव न तरसावो 


गोरखडे वाट्डी जोवा 
हिवदडलौ हेत मे पोवा 


जोवतादही रहा जागा, भागने ये न भरमायो 


श्रटक्ता  भतिरा तो 
भटक्ता पथ नै मोडा 


जलम ने श्राप सरू जोडा, स्किरसर तो मिलजावौ 


स्प रो रास भीएो दै 
ससि रो साय कोणो 


जोणो ही भजीणौरहै, प्रीत रो सार समाव 


थलिया थाम चौवारा 
गखिया गाव रा वाडा 


अघर बारना सेवं, मेह रो मेह वरसावौी 


1 कुण व्रुणे रितपरापे 


मधमा यौतदा योल 
यादा भेद हो सौत्त 
योत्या षहो सरं बोला, भ्रवोला भव न उममयौ 


दिर दिर द्यौ दिदे 
उदारो परायको तड 


धिरावां मे पुट तमी, मनां मे मोद सरसायो 
याद रो प्राणो पूनो, भरा रो पोट परायौ 
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प्रीत री पोसाल ह्यो थ 


थाने तो बुलावा म्हे, म्हाने ना वुलावो थे 
बिना ई बुलाया वोतो, श्रवा तो किया 
वत्तठावा त्तौ क्या 


गीत रीतो श्रोठीदहोये 
रोत री तौरोढी होये 
प्रीन री हमजोढी हो ये- 
स्परी रगोढो हो ये 
रूप री रगोढधी 


याने तो र्भिवा म्ह, म्हाने ना रिभिवोये 
सुर ने स्यावासो कोनी, गावा त्ता किया 
वतदावा तो क्या 


कितरी साव भोढीदहोये 
भिसरौ माय घढठोरहोये 
भरूमर रे चौमामि मेतो- 
नीम रौ निमोढी हा ये 
नीम रो निमोमो 
यानै उक्ावा म्दे म्हानें उकफावो ये 
सुलभणौ मे तो प्यार नी मुढमावातोक्या 
वतब्टावातो वयां 


नेगारौीश्रगरुटी 
म्हाने ता भृलावो ये 
¢ हैरखावा तो किया 
वततव्मावा तो क्रियां 


रण हो रगरसाट ही ये 


निरतरासी सी ताढ हये 
वाजन्ता 


प्रषरा हो- 
भरीत्त त्री पोसाठ होये 
शरीत्त ती पसा 


थारे सग नाचा म्हेता म्हारे 


दार सगर नावौ 
उम--ढमक-ते ढोल वि्तरावा तौ किया 


बनवावातो करिया 

थोडी सो बतेाण करल्या 
थोडी सी भुव्काण करल्या 
लावा जीवेख जतरा है 
थोडी सी शृस्ताण करल्या 

योडा सुस्तायल्या 

म्हाने सगर रागो ये 

मनडे रौ मरोड़ म समभावा तो किया 

वतठा्वा तो किया 
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सोरम रें द्वार 


श्राप सु मिलाला म्ह, सौरम र द्वार 
कटिया भुक-भुक भूल भवरा रं भार 
कोयलं जद डारी-डढठी, गीत तो सुणासीर 
फूला फली पुलवाडी रगा रग जाती रे 
्ितली करण श्रासी रण रो बौपार ॥ 


मिमभरमरू भरर तरवर, हिवडो हृटसासौ रे 
मन री श्रमराई रा तो श्रावा फठ पभ्रसी रं 
वायस्य सू बहुला नदिया री धार्‌ ॥ 


यादा से पड्टयाया घट-धट वध जासौ र 
योडा सा तपसी दिनटा राना सरदासौ र 
तारा कटै चाद मू प्रावा हा लार ॥ 


पन्त पन्तं पू दूष, छान वत्तठछासी रं 
चेहरे चती चिक्णार्‌, ववतो हा जाक्नो र 
हरयो हर्या जावन ही, जीवणारा सार ॥ 
कट्या नकन मत मव्य रे मार॥ 
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कलियां कोनी रें 


भूधी स्त, रछ्ियावणी षण. किया कोनी र 
तिड जावे जौ तावड वै फचिया कोनी रै 


सोल तारा बीच श्रैकलो चादहुवैतो हस्त बोला 
जुगा-जुगा सू बद पडयौटे हिवडरी प्राग खाला 
धक आवै जो बात सु डदधिया कोनी र 


मोरम गेती फूल हुव तो करल्यरा गजरं स मुजग 
नेह नमीली छल हुम तो उण रं गासं सू गजर 
भाक्ते भरोवे हाठी गल्या कानी रे 


हिताद्र्‌ हद बाग हुव तो बतकावा माढी-माठी 
रूप रसीली वेलडिया सग लपटीजा डी-ड 
जगत व्गोरा टूठ है कूपचिया कोनीर्‌ 


सपन साप्त री पानी-खानी जाणै किततरा गाव वस्ाया 
सावण भादु सरवर छढव्या फेर रग्या तोर निसाया 
समदा रा पाणी पीबाठी थटिया कोनी रे 


श्ररक्क-खटकठ खोल चट कुश मन-मड पदी-पडी 
साज सजोलौ लाज-लजीलो कुण श्राव नंडो-नंडी 
च्यार्मेर प्युहार है रग्रछिया कानी रें 


तन तषी री तिरसणा साग मरमीजा गारी माणी 
शूनं म मरु मोमौरा हिरण फिर पारो त्ाणी 
चदतं दिन रो त्ावडो दिन टया कोनी रँ 


धारो राणो 


थारो नही प्राणो अ्रकथाणो वणग्यो 
काईं कोई प्रर ही ल्किणो वणग्यो 


साच साच कवा क खार नही म्ह 
सावत हा दृ्टयोडा तार नहीम्हे 
श्रावता श्री नं मू भ्रखता हुवो 
कुण थारे मीठो सौ मखाणो वणग्पो 


श्राप ने प्रदीका म्हे भीड सु वचा 


प्रेकला श्रकेला 


म्हे गवाड सु वचः 


मन--घ्रपमान ने समान समभियो- 


बाव्छो सो 


मन हद स्याणो बणग्यो 


धाट--घाट जाणे सा पाठ भ्रूनग्या 
भ्रेक रे ही सग रवा साठ भृलग्या 
यादा मे, वात्ता मे, सपना मे ये- 
अतस रो प्राक श्राक माणो बशणग्यो 
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कण-कण नँ बिलपासं 


वु गुण रा मन मार~श्रव्तु कुण हण ने विलमासौ 
नवमी स्पाधार तन तौ घणा जणा वतदठासी। 


थारी चाल-ढाल मे चटका 
धारी वात~वात मे लटका 
जीबन री पणियार रहैत री वादल्िया वरसासी 


छम-चछम वाजं पायल धारी 
तीखा दीरघ नेण कटारी 
सज सोढा ्िणगार घणेरी निजया नै उक्मासी 


तू श्रावै हिव्डा हुगसावै 
तू जाव जिवडा कुमठावै 
अगत करे मनवार नवेली जठे-जठे त्रु जासी 


तु बोले इमरत रस घो 
तू काकं रस राग भकोठे 
जासो जिख-जिण द्वार प्रीत री पग थदिया परसासी 


२९ कुण कुस न वित्तम 


जितरी वणो ठ्णीतू रवि 
उतश मीढ हषा रिभावे 
रूप-कटठी क्चनार, ठगोरी मने भवरा भरमापी 


लखपत पाव पुजारा धारा 
धनपत मोल कुतारा थारा 


घर-घर मोग लगार श्रटारया मे श्राचढ उढमासी 
लिद्धमी स्पाधार तन तो घणा जणा वत्तछासी 


[| 


मेभ 


॥ 
} 


बर गोरी, बा सांवली 
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श्रो फागशा सगण ई रधी 
भ्रा मावणा मन भाकतो. 
म्न ्रासौ जामी व शी 
चाद नूरज री जाय 


खट रगरेत्रण 
ग॒ दवो 
माव्य 


रमर्तो-रपर्तँं 


रमता-रमता रग रा घरमी करवेंठेक्य्‌ राड 
भ्राज आदमीमे उगर्योक्यू काटा श्राढा काड 


देत~हताई के गईं वै, गयो कठ न्रपणेस 
सूना-सूना क्य लागे है, गावा बीच गवाड 


लीरा-लोरा रिप्ता-~नाता बदल गरयोसाभेस 
कुण है कारी देवण हाढो, प्रावो हलो पाड 


जाण्या-श्रणजाण्या मिलता ई उमग्यातां हिवि हैत 
श्रय वात बा कठं रही रं, जठ~मून होत भाड 
हाथ-हाथ रो दुमो होग्यो, प्रीत मयी परदेस 
राग श्रेक दूज री खौच, दात दुखावं जाड 


श्रापा-वापी चणौ माचरो हारी घवेकरम पेल 
रौत भ्राज री इसी चालरी, खेत्तसाव हैबाड 


संखा छख गीला बील 


सृला-मूखा रूखडा रा गीला-गीला बोल 
श्रा हाय मना मिल प्ररनावादारे तोन 


पट्टी भेर वजावता परभाते री पाठ 
सभया लोरी गावता देदे धपकी ताछ 
रितुप्रा रूप सवारती पूहषडा री माठ 
मेधा मोती देवता भर भर ल्याता था 


मुधरौ वैता बायरो यो धा वजातो दत्त 
सुखा-सूखा षूखडा रा गौला-गीता बाल 


किरणा गुजरा देवती अगते परमतं 
स्या साज सदारती रगती म्हुएरा पतत 
चादो घुर-घुरदेखतो तारा कताबात 
राततद नेह लुटावती मोनीह्ा री जात 


दिनं पञ्ट्यां सै वायरोवौ मूल गयीरतैकोल 
सघा-सूता रूक्डा रा गीघ्ता-मीला बाल 


कए कुरा नँ विलमासो 


पठ्ठ-पठ पाती समावती रढछ मिठ म्हारागोत 
डाका भूला खावती हस-हस भूनी प्रीत 
चण छिरा पाती काडली काठ चकर री रीत 
उठ हिडो्मा टृटग्या राज रयग्यो चीत 


कुण रह जवे धिर सदा ्रानही जगतमे रोढ 
सूखा-सूखा रूखडा रा गीला-गीला बोन 


उनाठे रे तावडे दाया लेती साप 
क्रियो पथो देवतो सदा जीणरीश्रास 
सूखो देखत मामठयो माथे मार मलस 
फढ पाती मदेवतो बोदे शरान गडास 


फठ देवा रो फट मिल्यो मिनखा मे ्राषपोल 
प¶ृला-मूला रूखडा रा गौला-गीला बोल 


फण यूष्ण न बितमसो 


म्रघारां धार ग्रधारां है 
वता बरुक्णमर के हो 
चार ई चोर जमा है 
वता मूतण मू के हवि 
ावल्म बोल्या ४ मते जाय, भरम रो मीता ढह जासी 
प्राठ प्रकट सू भराव गदि 
तीन तेरा ६ निवल वणे 
सप मु साख सगई है 
साठ समा ई सवछ चण 
ततार मत न्यारोन्यारो ताण, लेसर लस्कर वध जासी 
शरूजव् मन मे हवं उजास 
उजाढठो घर भाई यण जाय 
हाय सू हाथी यफ़ं पचास 
सवछ रा साथी जगवण जाय 
लने रच्छ मती वणाय, कपट रा सरवर सुत जासो 


नद कूण मीत लिला 


जद कुण गौत लिला, जद कुण गौत लिखला 
सुररीसाखश्रडाणी मेल्या, किण विव साज मजैला 


धमावौकेडी मे उकभयोडा 

भिनेखे भिनख न शूल गया 

रस रामत रार गथासै 

महक गद प्रर फूल गया 
पएाधट जाता घट भरत्याता, कवद्टा लौग उरला 
जद कुण गोत्त लिखेला, जद कुण गीत लिखैला 


क्तिरी ऊडी अववा दहै 

कितया क्रियावर षठ दहै 

उग्र सा दरद उड दै 

समदर स्रा धाव र्खे है 
धरती सूले ग्रवर ताईं, व्दरगी रथं रणेला 
जद कुण यौत लिखला, जद कुण गीते लिलवा 


कृष वुण नै विलमसी 


हित हताई मोत मिता 
प्रन पृ-णी क्छ दहै 
भायप री प्ह्ूचाण गई 
श्रव -गा खीचा ताणी हे 


बिम रा बीज, वीजराखं तो बिमरीवेन ववला 
जद करुणा गीत लिग्वेला, जद कुण गौत लिखला 


सावण भूल फगण फते 
ना पूर भकार हव 
मेदी मूघ्के दिग्‌ हरल 
ना मौर स्िणगार हवे 


ग वजाता, रग जमात्ता, मिरला मिनस भिलैला 
जद कुण गौत रचला, जद कुण ओत रला 


1) 


प्रधारों 


श्रधागा री जूनौ जागीर चानणी आर्या सटके है 
रानमेभ्रवलख रो श्रखवार दिवस भर मायापटकहै 


मावजमे खीचीदो भीतसूरज ने कणा नीदेव 
"वाड" र जाद मे उदयो निजर ने नानी देवै 


हृकलियौ भिमरिया भरदे हनाया उदरिया त्राव 
माकडी खेड़ी करे अररदास मफला काचरडी गाय 


सील भू समप करियीहैकूट सरणाटौ लकं 
रातमे श्रवन सो भ्रसवार दिवक्त भर माय पटक 


काजट्ठी नखा कामरणगार साकसेना मे समाव 
उचछलती प्रागण तारा देख निजाराकर नेडो श्राव 


चादसू घणा जनम रा वैर मुक्दमौ पौदयासू चाल 
रातो वाक्ण नं दोनी तिसरडो हासल नीघाल 


विधाड़ी श्राठे तक देवे मुधाड सासा थ्रटक है 
सत्तमे प्उलस रो धसवार दिवस भर मायौ पयवे है 


गढारो जनी बुरजा वीच भखमन्ली सपना वतका 
मैल > वद दकस्ज श्राय यड चमचेडा विड्दावं 


कुण करण नै दिलमासी 


क मुजरा कर वरढलो भस्त स्पाली निजरा वरस्व 
पातद्धी कडिया चिमनी देख दिसावा फपटणा न प्राव 


मावस मोरौडा व्यूह्‌।र छेलियौो घ्रर-घर भटकंदै 
रातत मे भ्रवलख रो ग्रसवार दिवस भूर माथा पटकैहै 


दायज भ्रट जाजम डटर, दास्षिया बाजोटा ढाठे 
यद घर ने मौद्धाड उधाड पुराणो लीका ने षे 


सावतो प्या्लां री मनवार सरवरा सखरो कर जाणे 
भ्रागठा सल नदी जदताण मृदा मौजाई माणे 


काक जद तेवं भाण सुराख हडमडभाग भटकदहै 
रातमे भ्रवलस रा प्रस्वार दिवस भर माथोपटकंहै 


रोसनी रे बारणें 


रात वीतगौ ज भोर ब्रायगी ग्रा नाणके- 


किरण दिरण कारण भाकता रहा म्द 
रौमनी रे वारणे क्ता रहा म्ह 


आआधद्धा प्रघारः सू टठता'र टाढठ्ना 
राज री सुरान रीघ्ास्र नं समाठता 
वाघ वान्वा द्वार-द्वार पेशग्रडीक्ता 


श्राग्या मे मादा माढ्ता रहयाम्दे 
रोसनी रे वारणौ भाक्ता रहूया म्ह 


तिरस मनडनं तो वादठरीश्रासं दी 
यगियौड वथी नमूरजरी माखदी 
माननी क मजला प पूग रया, पट्च दया 


केरम-क्दम फासला नाप्ता रचा म्ह 
पड षड षाकडा नाप्ता रया म्ह 


जीत री पिदछासा मे रीभत्ता रिकावता 
सु्तिया रा धरूधरा चुणता सुणावत्ता 
फला ही एूला रा सपना सजाद्या र 


जागिया तो गावता'र नचिता रहूयाम्द 
किरण किरण कारण ऋाक्ता रहूचाम्हे 


दोँड दडबडा 


मने रा श्रवलख धघाड, त्‌ दौड दडवडा 


< 


सुल्ला पद्या खोड, त्‌ दाड दडवडा 
दडवटा दौड दडवडा 


पीले पोखर पाठ, मिल जिनरो ईषाणी 
तवेसी कित्र ताछ, म्रर ५ाडी जिनगारी 
पुटठारं परवाए, नापे नाप ग्रलेखा 
पीडा पोड उघाडइ, वरया गाडी हमारी 
वधी गामा तोड, तु दौड दडवडा 


दटबडा दौड दडवडा 


खुद री लाल तपाय, क खूदरा बेत मिलला 
जूष रो भाव जताय, ककं हैत समेत मिला 
नासा सास्र हिरो, जोत रया गीत उगीज- 
हाफ ना उफढठोज, क कड कृमेत भिलला 
मचतरी हाडा हौड, त्रु दौड दडवडा 

दडव्रडा दाद दडवडा 


भ्रालच्जे मत भूल हात तौ मजला त्रामी 
भरमा मे मत भूल सोक्ता जग तु जागी 
ऊचौ भाखर भोम पथमे खाड षणेरा 


४६ 


दुखङ्ुखन विनमानी 


सृं मिल के ल, ओव लग जाज भागो 
घर बूटा उड नु दौड दश्वा 
दडवड। दौड दडवडां 


पायन रो ऊरनार जतत रा दति मुणलां 
मदमानौ मनवार, प्रीत र काल सूणता 
जे जास तू जात, जगत रीग्रव्सी वाजी- 
धर-घर वानरवाटढ, सान रा वान सुरता 
श्रय न आग जाड, चन्र दौड दद्रा 

दडयडा दौड दडवडा 


जुमु रा जू कार सूरज र माय तपीज 
गज मती ग्ठडार मनति रसा थान थपीज 
रामोत्रु करडा, सपरं सगा निवेला 
सयना रौ हचाण, मौत रासं रमीनै 
मार्ग मजला माड तू दौड दडवडा 

दडयडा दौड दडवडा 


~-{2-~ 


गीत 


म्हैतो प्रीत वघाई श्रणहद, पण ये षणी उदामीदा 
म्ह तो समदर कर्या निद्धावर, पणयथे नदिया प्यासीदौ 


पथ-~पथमे नण विद्याया, ना करी उडीक धणी 
प्रावशिया फेरू नी धाया, दरस दुमो करौ षणो 
थार सात्तर तन-मन दाद्यया, हिवडं हैत तलासी दी । 


घ्रा नै पदा, व्रा नै पूरा, पृद्धपु्ं थाक्या जावा 
प्रतो प्रतो नी मिते कठ, दरूठ-दढ काक्या जावा 
दोरो-दोरो लगै जमारो, थादोधारचलासीदी। 


वादो करणो फरन्राणो, श्रातो बातत श्रजव रीहै 
भून-भून के यादकराम्ह, म्हारं गरजग्रजवरीहै 
इमरत सार, जहर पिलाक, ये तौ पीड जगासी दी । 


मुख िसरायो, चैन गमायो, नैणा नीद नही आवे 
हिवडे सूल उठ आ जाण्या, कठै-कठे श्रावै-जावै 
म्हारे खातरमूषा हुयग्या, भौराहाट लुटाक्ीदी। 


ठ कुर दुग न विलमानी 
म्हा सममाया समनी व्राच, वा समज्या समम कया 
श्रपणी द्धि श्रणटि्तविनी जाणो,ये जसा नौ सजयस्गं 
म्हतावाह्ि वाय लगायाप्णये सास गनासयोदी। 


वितगाद्िनिरीस्परपससहै, इण राव गुमज वरा 
ध्ातातारनतारदहसोहै, क्वण, कदं वधेजक्गो 


महेता कारेपुरमा छार्यो, एणायनियरपुम्रापसी री) 
म्ट्‌ता प्रीत वुटाई ब्रणहद, क्छ य षणी उदाकौ दी। 


मूल कठ श्र डाल कठं 


जितरी जडा जमी मे ह्ोसी उतरी साख बघी्जला 
जितरी न्ड क्तैरण रास उतरी सूत कतीजैला 


जिण पिएघट पर प्रीत नं पारव उणघट पाणी पीणोके 
मनामादमनामे मुरं, इसो जमारो जोणाके 
वतन्वाया मू बोल कोनी काम पडया क्यारी काट 
जा रे मन रीमगजी फाटो मीन पाद्धी सीणाके 


जितरा पाट पडोसी रसी उतरो मया पिषीजेला 
जितरी रू क्तेरण रपि उतरो सुन कतोजला 


भ्रास्मान पर्चेत फठं नी, भ्र तारा धारयाकोनी 
समदर दोछा हेत नानी, प्रे घारा थारा कोनी 
श्रोत वृद कदे माढा पोवे सपना किरा रा साच हया 
छाया रां चिततराम बवावद्धा उशियारा थारा कोनी 


जितरी नजर भवीजै भरम, उत्तरो हियो तपोजना 
जितरौ जडा जमीमे होसी उतरी साप ववीजैला 


4.1 


कुण कुण नै वि्तमासी 


इणजगरो है उलटो धारो, चौल कठे प्रर चाल कठँ 
गरुजोड रौ गाठा उद्भ कोल कठ श्र ताल कठं 
कायातो कागद री मायाजो लिखणो सो लिख देर 
मन रे वलं साख हजार मूठ कठं प्रर उठ कटै 


जित्तरो तिरस बुक्णो चासी, उतरी तिरस वघीजला 
जितगी रई कतेरण राख उतरो सूत कतीजैला 


पाणो घारा नाव इवोदे, पणो नो रो जीवण॒ पाणी 
उड उड श्राव घणा पतगा श्रोत जोत मे वेल्वाताणी 
मरण माच स्राजग जाणे प्रण जीवण हित जुघलडे 
प्रीत पागढ्ठी लूलो म्‌ गौ,पण इणस्‌ है बोचाताणी 


जितरा सवद भाव मे भीज उतरा गीत लिखी जैला 
जितरो जडा अमी मे होसो उतरी साख वधीजेला 


तन तो तोला पासा रे 


भ्रमर सदा वाणी रो जोषेन, जीवण समफ़तमासार 
वो धणो मन रो भारी,ग्रोततन तो तोढामासार 


बीती मू परतीती राख, आगत श्रावभगत्तं विसर 
मूढ क्टछपना ग तिर्सकरु, सदा प्रधर~वम म विचरे 
धरती पर प्राखड वठाक्मू, वात कर ऊँची-ञंवी 
षण्न री सगत सोविणया, कणर पथ उजास करे 


उलो धरणी श्रकल ही ज्यारो, किस विध सुमे मापारे 
वोभः धरो मन रो भारी, प्रौ तन तो तोब्टा मासा र 


सूर इतरो ना स्िलमावै, पण तारा उतपात केर 
र्णा प्रमावस् रेवं कमनी, परा पूनम ई घात करं 
रण फूल गे रमै न रम~रग, सौरभ राज करे मनड 
देव वासना गा भूवा प, मिनल भोग री रासि कर 


श्रासा श्रयक वधाव प्नागै, प्रक्डै पवि निरासा र 
वा धरणो मन रो भारी श्रो तन ताक्तष्टामसरारे 


बाता मे विनमौर्ज, ज्यारं तन मे तताप रयो कानी 
सेना मे समम्पवे, च्यारे दिह हाय रयो कोनी 


५ 


कुण कूण न विलमासी 


निजरा धरणी तीत वारो, नखा कदं न रास रयौ- 
मजला मुघी लां, ज्यारं पगत्या थार रयो कोनी 


सेभेणिया जीत जग वाजी, कंद न जीते पासा र॑ 
कोभ पणो मन रो भारी, ग्रो तन तातो मऽ्नार 


> 


रागक ठको, जिका रे मन रा, पाप पडत खुलता देश्या 
मोटी श्राय राख रे श्रोटे, वारा तन क्ठता देरया 
जितरा कसणा काटा बाध्या, उतरी लाज उघड भरर 
वाधी पाठ लिक्रा धागा प्रर वारा वध दुछत्तादेस्मा 


भिनख सदा स्याणप मे जीवै, परण कुचमादी साकार 
सोक धणो भनरा भारी, भ्रौ तनता तोषा मातारं 


र्त नै छजनगार पिलैला 


थोडा सा काटा ाटोरे 
फूला रो मेदा फाटी र 
सौरभने घर-घर बाटोरे 
सुर नै सिगार मिलैला 
स्तन स्जगार भिर्लला 


थे राग रागणी टेरे र 
गीता री गमक उगेरोरे 
भावा रा बीज विचेरोरे 
घरती ने धार भिर्तेला 
स्त न रुजगार मिलेला 


भ्रौ आ्आाज-~प्राज ई साचोरं 
वहतं बायै वाचो रं 
मदवा मद दुकिया नाचोरे 
पग ने भकार मिललां 
स्त॒ नै श्जगार मिर्चला 


कुण कुर न विलमापो 


पी जावा वं पण्हिराह 
दिख जावो ब उणियागदै 
लुट जागव विणजारादै 
विकिया बौषार मिला 
रन ने सुजगार लिला 


भवरा नै मदमभरमावार 
कट्िण ग ग्धं लगावारे 
कायलसू हस वतछ्टावारे 
गद्या गुलजार भिलला 
स्त नौ न्जगार भिलैला 


तारारो मेकनं थारी डे 
रारो ई घ्ना फुलवार ट 
घरती ता श्रखने कवारी 
मत त भकार सिलेला 
स्त न स्नगार भिचता 


प्रीत रो पद 


सीरा-लीरा हैजमारो, सीयातो करो 
योडो-थोडो प्रीत रामद, पीयातौकसे 


नैणारो भासामे जगमभररो बातादै 
रगवररी वानादहैमनमभर रीवाताहै 
श्रण बानी-वाली मे वाता कीयाप्तोकरा 


लीरा-लीराहै जमारो 


हिवि र हैताद््‌ री अडीक करणी है 
हित यो हेताई न वीक करणी दहै 
जागती प्रारयामे जोवन, जीया तोकरो 


लीरा-लीरा हैजभारो 


साप्त रौ कमाई तोघट्तीषट जाणौरै 
रूपरी लुखादईं आलुरतोलुट जाणीदहै 
मैफन है मनवारप्यालो लीयातोकसो 


लोरा-लीरार्है जमारो 


१६ 


कुण कुंख न विमा 


नक्रत्ड भरा जाठी, काको तोसरी 
नेह नागराडी निजरा नातो सरी 
माफल गुलजार गल्या गया ताकरा 


लोरा-लीरा है नमायी 


श्रव प्राव श्रवे्रावे वै्रावैम तोषाद्या 
नित श्राव नितराहीवै वादा ताग्हष्टौ 
पीपली पतवाडं भाल), दीया ताकरो 


तलौरा-लीरा है जमारा 


्रावों फलग्योँ श्रं 


श्रावो कढग्यो ग्रे कोयलडो समक गर श्रा वातत 
चिडिया चहूक चहक चरचावं फल गद प्रा षत 


वप्ठ गयो रगरूप बदगी मासा ई सगलो 
पथ पय पगडडी सारे कह देवं भ्रा वात 
शरावो फटग्या श्रे 


सौरम सीना ताण नीकठी गाफल सी डो 
डाठी-ग्टी श्रे सखी सहिल्या बतठावं भा वात 
भ्रायो फठग्यो घे 


कितरी इतरौ हतरी तितली चौक्रुटा गरणावै 
डोढ डोढ मे डोडकागला दुलडवैग्रा वति 
श्रावो फखग्यो श्रे 


मठी र मनमोद षाग रौ साखसात्तरी दै 
छाने छाने कनवतिया मे कुण कंवेःश्रा वात 
मावो फटग्यो श्रे 


सण सूवटो मेना वाचं पाती प्रीत लिषौ 
बायरियो वकता कठभठतो कहू देवं श्रा वात 
भ्रावो फठग्यो श्रे कोयलडी सम यर्हभ्रा वात 


~~ 


4. क्य्‌ 


थारे प्रु वाति करा गहै किलत गलावरौ 
श्रागणे री चानणी त मिलत नवावरी 


नदिया री धारामे वीणा सी काजक्यु 
सागर री तहरा स चती सीमाजैक्छरु 
हसतो सो रएगशियो गातो सा सावण क्यु - 
विनी री वाथा मे वादल्ियागाज क्रू 


थार सू वातत करा म्है खलती क्रिताव री 
अगण री चनणौो मू भिनत जवार री 


काठ अधियार मे, निजरा मे श्रावं क्र 
कोसा रो दूरी न, नेड सी लक श्प 
मुने मे साख मर, हिवडं हिमवयाक्च इर 
खाली सा नीवण॒ मे, खुसिया मर जावव्धू 


थार सरु वात करा मदै मन रं हिंसाव री 
भ्रागथे सरी चनी सू मिलते जवाव री 


कुण कुख नै विलमासी 


सगो तस्वीरा रा एकसार चहरा भ्यू 
पथ तो पचासा है एक साथ डराक्चू 
मौसम री मदीन बार-बार वाटणिया- 
रूप री तिजोरीप पापया ही पहरावयू 


थार सू वात करा म्है तन र रि़ावरी 
भ्रागसं री चानणी स्रु मिलते जवाब री 


प्राथ पतीं 


उगिया पैलो प्राय मती, जाग्या पैलो सौवैव्यू? 
चल्पा वैली यमे मनो, दढया वैली खावैक्यु ? 
जीवफजौणो है इमरत पीणोह 


जीवश लावो परथ उधार परमा केदे नी पग सक 
जीवण जवरो जुघ, श्रटकती सघा केदेन जूकस्ं 
मजलामूषौ, मरद, पणा ईं बाडा लोचर म्राडा र 
जीव॒ प्रतौ फूल, उफणाती बाढा कदन इव सकं 
साध्या पलो कोड मतौ, राध्या पतो टदेक्रू? 
अधिया पैली तोड मती, नितर्या पैली खेक्ठेक्पू ? 

धीरज धीणौ है, कातरसीणीदटै 


याक्या धाक दवाव दाव भाग कदे न वढण दे 
भाग्या, भाग मवी सुराताहो दुसमीक्दैन चदढएौदे 
हारयोहा, ठार्योडे लाही वामर कुणतसा प्रीत क्र 
जाण्या, जाम जाएता ई जग जीत मीतडापढणदे 
मुदटमया पैलो उमः मती, तपिया पलो पूजेभमर ? 
उघड यां पेता दरे मती, सिलिया पेली मुरकंक्यु ? 

समद विलापोदहै, स्तन रमीगादटै 


कुरा कुण ने बिलमासो 


रोहौ रो वण फूल मुरभणो श्राछो नही कहीनै लौ 
घाव रे तिरभुढ व्बुरचणो नितरा नही सहीजैलो 
सायतयसोश्ररथ हुवो पण प्रेके ग्ररथतो ताचो है- 
संतर रं सामे जाता पादयो नही रहीजनो 
जोडया पैली नोड मती, हसिया पैली रोवैक्मू ? 
फच्छिया पैली फोड मती, काटया वेल ववे क्यु ? 

वगत नगीनो है, सगत रगोनोहै 


करतव काठो रिया, जमारो भूकुसी हद सममान करं 
काटामु पगथदिया वी, जदमारग भ्र्भिमाने करे 
सौीयाप्रू तो साल धट परए जाग्या जगमग जलम हुवै- 
जस रा दिवला च्यारू करटा पीदूया लग गुणगान करे 
उफणूया पैलो ठार मती, जीत्या वैली हारेक्तू ? 
उरस्या पेली सार मतो, जलम्या पेली मारेक्यु? 


समर सलृणो है, दरद भरलृणो है 


हं खीचडी खन्‌रा पं 


त॒ भ्रलियौ मजूगानै, श्र दछोडदी हजूराप । 
अतो पकती सौ पक्सी, है खीचडी सजूराषपै॥ 


वाधार श्ररकरी रहै, व्यू राह भटकरी है 
सगाई जाण है- किण श्रस लटक्री है। 
तरू ताफड तौड कर-फेरई मुख मरे, 
तू निवठ श्रवोलो है भ्रव काईजोर करे । 
नोवा नै कुण पृष्रे, है जद निजर कमूराप॥। 


भ्रव कृण वातकरा, कुणकुणनं सायकरा 
मै श्रपणी हौ सोच-कुणन समछातकरा। 
थारौ त्रु धारौ है म्हारौ म्ह म्हारौदै, 
है पेट धरणो पापी, सगढ श्रो धारी है। 
नादौ वौ बण कोई टपकं लाढश्रगूरापे॥ 


रतना री डाबी दी, धर था रकावी दी, 
त क्तिरौ मोढौ है-चोरा न चावी दो। 
लूट्ण नै डरा है, पाचू पचसेरा ई, 
अव शाह नही कोई, से प्रेरा गेया है। 
तरु वागा री रखवो, क्यु छाडदी लगूराप 


+> 
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म्हे जाणा 


महार कितरी पीणी दै 
म्ह जारा 


श्णमे कितरो जहर घुच्यो, ्रर 
कितरी चीणीदहै 
म्हे जाणा 


महार मन री तिरसत भ्रनुढो 
पीज्ना पाण बधे 

बाता--वाता मे कह देवै 
पाजे कंदे कदे 


मन री मगजी क््तिरीफाटी 
किंतरी सीणोदै 
म्ह जाणा 


मनवारा स मन नी चि 
पुरस्याई सरसी 


लाज मरूयातौ मरमरजास्यो 
कुरा कई करमो 
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ङण कुरा नँ वितमा्रो 
भो जलम युलम करतोही रही 
चादर भीगी है 
म्हे जारा 


मे नसवो तो षदो यारी 
म्हैतै थाय ह्य 


ये नद हो त ताद 


तवया 
मभधाग हा 


भा वद्य रग, रय भाष 
भ्रा रगे मीणो है 
म्हे जारा 


- ~ 


लुभरायां लेगी रँ 


काटु-काईं कवती काई केगी रे 
लाल-नाल लाली तौ लुभाया नेगौरं 


डाक भ्रावे जावे चीडी रीसुणो 
उडयो-उद्यो श्रावे वीरं भीडी री सुणो 
उड-उड कर उडतोडी उडाया लेगी रै 


वाग~वाग री वहारा वण ववो फिर 
हैर-हैरती हिरणया, न उतावढी फिरै 
मुद-करुद रुदती कुंदाया लेगी रै 


मै नामे ना कया मही नै वृलाव्ती 
फरर फर फराट सू भा रौ भुढावती 
तोता-तोत्ता बोल "र वुलाया लेयो रं 


दरर-टरर-्रर कर तीरा पै तर 
डरर-उरंर-उरर कह जरषकनी उर 
तिर--त्तिर तिरती त्िराया नेगी रै 


[> 
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पाख 


माणस । नु पारस साचोडो, जीक्णनंसोनासू भरल 
भेक नदी पोखर सरवरके, तरु तौप्तातसमदरतरतं 


थारौ हसौ, मन हर्वाई 
थारी गरो गरव गमद 
तु खुमिया रोवडो खजानो- 
थारे हाथा धी कमाई 


जीत सदा थारी अगकाणी, मातर पातर कमतरकरल 


नरु सौस्म री सान्व वधाई 
रणा रौ रमषल महकार 
थारी सासा सरगम रासुर~ 
पर सेवा, परसेव वहाई 


दूजा र हितत भ्राषो मेदी, इतनी वाति हिया मेषरं 


त ह्यामन्ने हैत हताई 
साची साख सेह समाद 
भीते पाठ परथक प्राणीषू- 
सामं सरसी सत सक्ढार्‌ 


गुणमू गदज, गरज गुगीजनसू गिण गिण श्रोग्य सारा चरत 


कुर कुण न विलमासी 


काटासू कलिया चण ल्याईं 
भाटासू मारक विण त्याई 
जहर भरी जगती रे खातर 
इमन्तरासौ धट भर ल्याद्‌ 


भख रा साज सजावणा सायो, जख जणा रोतू सक्रट हर 
माणस। तु पारस साचाडो, जौवण ने सोना सू भर 


लै 
लँ 
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श्राफत पे प्रादमीं 


जम ना जमी जग, नापतौ फिरै 
आफत्त मे आदमी हापतौ फिर 


ताक्त तोली घणी, मेणत मोली घणी 
श्री धरती रौ घणी, कापतौ फिर 


भिलै ना मजूरर होयगा हूर सै 
प्रकलौ खजूर, छाव भापतौ फिर 


पूद्ल गरीव ने देखलै श्रमोर न 
गभियोडे घौर ने, मापतौ फिर 


भूलतेग धारन, वीरतार वारने 
धूकधो धार पग, चापतौ फिरै 


छोड प्रीत रीत नै, मोत नै सगीतनौ 
रहियौ न मीत्त निजर रपौ फिर 


बाचा दोय घडी 


जहर मरी सारी जगतो मे, वरसीजं जहर भडी 
कोर मरतं प्या देव॑तो, स्ह पील्या दोयं घडी। 


काटा ही काटा रौ कराकड, कटार ही वसतो 
महकतौ फूत मिनन जावै तो, म्ह देखा दोय घडो । 


थासू वासू वाति करं वै, म्हासू क्यू न कर 
वैश्रण मोठंही बोल ता, म्ह मुखा दोय घडी । 
नट्णौ ही नट्णौ सै जाण, नटी ही सै समभ 
कोर्दहाहीमर लेव तौ, म्ह हर्ता दोय धडी। 
जीवस जवरो जुघ जाणे, त्तावड्यो तपै षणौ 
ठ्डी छावद्टी भिल्ल जाव तो म्हवैठा दोय घडी] 


पच्या कौ पोथ्या लिख भेजे, पण कोनी पठ 
व॑ंद्माणोही लिख भेजे तो म्दे वाचा दोय धडी। 


हार पतीं 


हर कतो ग दर्द स्का, पला वापं का क्रि7णायो। 
शोषा सव दद्ड चरा, नौर कादती त्रितमागणा। 


स्दायम त त सृता वण साक यर्म पठ म्गो। 
मारण प्रपा, मजर पापो, पाप येत्र चट मपो ॥ 
जाम जयादारण मरना, मना, हषनो जिकाणो। 


कातर मातरजार जट नरु, शान सोवा दरो जरो) 
पष्ट पट पाव-ष् परता, जोत षतो सारा यसरौ। 
समम गमभणा पाग > मरम मपित जिगारो। 


प्राप्या नाकफर सममा, समद ममदट प्राग वपत । 
धुषट्नरा भरायार ह्व थ चदे पड परह पठ वठत्तो। 
धक्िभातो विर यार हूवेता, चाप्‌, चापती जिगा । 


कुरा गुण नं विलमासी ७१ 


पद्चतावो मतत कर गप्लत रौ, सुरज उगै जागैजदषहौ 
वीती वीती समभ वीती, भ्रासी वा श्रासी भ्रवही 
घरोप्डीरहै, घणौ बडीहै, नाच नाचती जिनमाणी। 


तू सा'सू वधतौ वधतौ 


क्रिणसू प्य कोनी रं तू सा 


तु किणिनू कमती कोनी रत्‌ सा" 
त्‌ तू सासू भ्रागै बढती 


हीण माव री मूत भगादे, जीन, जीवती जिनगासो 
दौडीजावे दडा दट श्रा, नाप नापती जिनगारी । 


ऊट इूगरा नीचै श्राया 


मासासंक्ररो गमेज, मतो दतु भगा-पयापरहैप्रवखाधा। 
भरम भाव रौ भेद सुलला, अट इूमरा नीच श्राया ॥ 


मत इतरौ इतराव मनेड म्हान धडगौो वाडा वेड्गी) 
श्मस्ल भ्रलेख सरीरा उपज्‌, कहै किसे कवाडा जडगौ ।( 
्आताञ्यापा हौ जाणाहा, घद्ारीदही काढो दयाया) 


ग्राखडतता नै ज श्रखत्तासो तोत्र किण विष समद सकला ॥ 
वारे पाठा खोदे खाई, थार निस्च कुप सुदला। 
तरु कद सीतठ साका चासौ वाने तपतं ठतित्तपाया॥। 


प्रजवे गजव है लाग भायला, प्क प्रेक सू रै इदकाई) 
खद नै खुदा वणा मत ली, नीतर हसी जगत हसा । 
थार गीता जद रस ्रासी, सारसागसुरमे गाया ॥ 


चालं वाने मजला भिलसी, विन चाल्या कद पथ करटं ॥ 
आस पियाक्दत्तिरसमिटी र, सवेदा सू कदं श्रुवमभिटे) 
दूध पिषा दी पेट घापस्ती, क्रिया घाषक्ती माय गिराया? 


क्यू दोस कवबीरापे 


राणोजीष्प्ैतो कर रोसनमीरापै) 
जग उतरे वास्त चढे, क्यू दोस कवौरा प । 


श्रव पाच सरमगी है,भूट दरवाराम 
वूटशिया लूट करं क्यू दण्ड फकीरापे) 


सोन रा स्पनादहै, मारी री टाडीमे 
येला रा वीज नही, मन मरमतीरापे। 


ठाला भरूला टसकं, जाजम पर्‌ जग्स्यादै 
मभवारा जूकणिया, इवंहै तीरा्ष। 


मुख र सामेठ तो जाणौ ईते चाव 
द रा दरदीला सुर, कुण पुण मजीराप। 


जग उड श्रकाखा मे, मनमरजौभावैदं 
य्‌, लोग इस्याई है, वे चल लकीरापे 


काज ईकाजलमे, घोटा न कुए धारे 
काचाही लाव्रसिया, क्यू मेक सीरः षै। 


->-- 


बात 


यै जाणौ भ्र जाणा भ्हेही, थार म्हारे क्ितिरी बात 
कुण कुण नै दथा साफ सफाई, जिता मूडा उतरी वात 


दो हिवडा रीत हाई, जणा जां री चढे जवान 
सछनैतोस्छदही रैवण दधो, भ्रव तो सारे विखरी बातत । 


प्रीत रीत परय मीत देता शरीर देखता हस वत्लाण 
लीगा रं बधो श्रवाई, म्दे तो जाणा इतयी बात! 


थारे खातर तत मन वारा, धन सम्पतसू दै सनमान 
पणथारी गास्मकीसू ही वीच वजारा विकरी वात । 


गती गनी मे वैढ कूवेद्ा, भ्रणौ जाणौ है निरसार 
समर्छहा परण समभाकोनी, श्रा तोम्हारं तिंतरी वात । 


मोढारी भोढप तो देखो, भरौ भीड मे बोलाबोल 
च्ारदिनारी जिनगाणी मे, लुक छप करस्या कितरी वात । 


मन मे के मजमून देह रं दरपण मे श्राज्यावै तार 
भरोत छाने बात करा श्र चौड घाठं दिखरौ बात । 


यारी नासू हवे उदासी, धारी हा, सू हर घणी 
थार निरखण रो निजरा सू नखरा कर कर निखरी बात। 


सोरठा 


मालणं त्यायी फूल, श्रोडी भर्या वजार मे 
भोला करदौ मूल, फूला रं वदे विक्या 
मालणा मत केर मोल, फूलडा भरदे खोलमे 
सोने-चादौ तोल, जोवण कोकर थामसो 
माल्लण थारा एून लाय कतरा पूटय 
तोडा कोनी सूढ, नैणा मे चुमसी घणा 
मालण डटर मरोड, हिवडे मे हरो धणी 
फूलडा-फूलडा तोड, छौडी जोवन छावणी 
मालण सीच्यो वौज, सत ब्राई वेला रगी 
बरसाठमे भोज, भूल शूल कोला कर 
मालतण मतत कर मोल, मौको है विन मोलदे 
समो मावे तोल, सूया विकं न फूलडा 
मालण थारे वाग, भ्रावण री मनस्या घणी 
फूला छायो फाग, जोबन छायो भूरषटा 


सोरता 


बछर रा साय, दैत पणं दहन नही 
जोरनिया रो हाय, हाक उठावै प्रणगिण्या 


वाहपणै री वात, रमता थकैन स्तेमः 
ओवन सतं धात, रत्यू चादौ तापरदे 


मठपणा री बातत, मीठी लार्मैः मोकटी 
जोवन श्रेडी जात, वता सू. विले नही 


मष्धिपरण रा बोल, न्नाषा रं विच वोलतदे 
जेवेशिमा रा कोल, छानै-द्याने सी केर 


वाद्धपतै रा मौत, मिल न दहेर्‌पा मोका 
जोवेणिया री पोत, पठ-प्ठ मे पादी पडे 


कद्विपने मे सेन, मूदमुद निरव मावडी 
जान कंरदे जक तठ दे श्राडी हव 


बात कर बादल मस्‌ 


सावरणा री सौगात, वात कर वादठस्‌ 
वरतेला त्ररसात, वाति कर वादस । 


श्रवा है श्रेणाव मौत मन मानौीतां 
सोवातारी वात, वात कर वादछसूं। 
जे तनमनमे भ्राग, श्रणूती भद काद 
बु सी श्रवकी स्यात, वातकर वादछसू । 


कामणिया मन कोड, पीव धरा परदेसा 
होमी सगच्धो साथ, वात करवादछसूं। 


हीडा री हमजोछ, तीज री तीजणिया 
सहुर्या मे लहुरात, वात कर वाद्छसू। 
विजक्ती तौ वणाव, नाच री नाचखिया 
मनही मन्‌ मृस्कात, वातत कर वादठ सू । 


मिलण रो मनवार, वार वे क्यू क्रो 
श्रावेल्ा प्रधरात्त, वात कर काद्ठछ सू) 


~ [1 ~ 


थे म्राया 


ये ्आया मन मौसम बदल, 
तन धारं तस्णाई 

पोर धडीमे, घडीपलामे 
समे प्रीत सरणा 

सास सास सूरापण समले, 
प्राण री गतन्यारी 

काना मे रस राग घुदटीजे 
मणामेद्धिवथारी 

पगमे निरतरा धूम मचावे, 
रणसाठा जग सारो 

हाथा मे मेदी मडजावे, 
होया सागोथारो 

धरती उठ श्रसमान मापते, 
चादो वौतंम्हापूं 

समदर कोड किलोढा विर्यं 
वात करां जह धामू 

जीवश साचौ नीव लागे 
हरा हेत हताया 

सो बाता री श्रेक बतदहै 
सै किरतवये भराय 


मुक्तक 


दिवला थारी जोत सफ, जद श्राय पतगो वमः जावे 
फुलडा थारी सौरम रं भिस, भराय भवरडो वध जाव 
कोयल थाय गीत फठं जद, वागा री कूप मूकं 
चादा धारो रूप सफठ चितराम बाड बण जाव 


चादो प्रावै म्हारे ्राग्ण माकं प्रापौ रति का 
किलं मिल तारा नीद उडावे, भरम मरं सौ भातका 
रछमिल नाच हिरण्या किरत्या, मोद करे नम प्रागणे 
मनरोयतिमना मे राख जाय चुप परमात्त का 


सरवर दसकं निरमठं पाणी, श्राव सायण नाचती 
पगडडी पर लिख्या पीव रा, प्रीत गीता वाँचती 
चिन प्याला मतवाढी होवे, लहर-लहरस्‌ बोलती 
तू सरवरि तिरी, रंगी, रगो नीर उचत 


कटी घोढी वादी तू चिन वरस्या मत जावै 
सुख सेता वोज फढ ना मतना घरण लुका 
धघणेहैतरौी णी तपन सू नैणा तातो पाणी 


कीकर सीचू इ्णषपाणीसू प्रीतं बीज बवलक जाव 
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कुश दख न वितमास्रौ 
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श्रो नै देखो काः न देखो 
छनि मारन साः नं देषा 
भेक वात पण माना भ्हारी- 
ये मतलव ही का'न देखा 


श्रा" प्रु मिलिया, बा'सूुमितरिया 
साच माचमे, थारू भ्रिलिया 
यो भि्णौ वे भित्णौ ब्दैगौ- 
जद जद ही म्ह म्हप्र मिलिया 


ज मिल ज्याता श्राप श्र, वितर वाताकरतेता 
वे मतलव ही हसनेता हस हृस दुसक्या भर लेता 
जुग वरसा रौ के कणौ, ग्रो समे पठट जातो यमे 
सोसो जीव्ण जी लेता, सोसो जीवस मरनेता 


रानस्थानी नार दू 


जुगा-जुगा सू इण एरती र, जण-जण रो रखवाठ करू म्ह 
दुख न सुव मे वद सवारू, पठ-पठ री प्रतपाक कर म्द 


भिरजन ह, सिगार ह्‌ 
निरतण हु, कणएकार ह 
मीरा रो इकतारो ह 
जोहर रो भ्रगारां ह 


पदमणा करमवती रे सगे, सगपण मरण स्युहार ह 
राजस्थानी नार हू 
राजस्थानी नारहू 

वीणा पाणो रो वाणो वण, जग-जग मे विस्तार करू म्र 

लिद्धमी कूप धार धरती पर, ग्रन-धघन मु भटार भरू म्द 


र्गा रो प्रवत्तार ह्‌ 
तकत से तव्छवार ह 
क्रमा रो प्रणप्यारो हू 
नागण रो फरणकारां ह 


मेदी प्रौर मस्ाए पिद्धाणू, मीन ती मनवार ह 


राजस्थानी नारहू 
राजस्थानी नारह्‌ 


दुख कुरान विलमासी 


हर दृटे री कढो-ष्डो ह हर षार री क्यारी ह म्द 

धेत सीव सभाठी रातू, हरस भरी हरियारी ह र्द 

करस री पतवारह 

प्रिम्ती ह धरवार ह 

धरती रौ हलकारोह 

जीवस सो पतियाया ह्‌ 

फटवती फूला वेल वणी म्ह, मीठी गक जवार ह्‌ 
राजस्थानी नारह 
राजत्यानी नारह 

भजना रा करता मजीरा, कती पृस्वर पडी दह्‌ म्है 

प्रावा रा भूता, राखी ह, फागणा ममल मंडी ह्‌ म्द 

मगती री गणगौर ह 

सग्रती री सिरमोर ह 

भिनखा जूण जमाये षह 

वाती, दीप उजाढो हि 

श्रषारे री धाक मिटाव्ण, समढव्रग्तो हुकार ह 
राजस्थानी नारहू 
राजस्थानी नारहू 


रावा कद परसीं 


सात्यू साल प्ररे रावण पण साल्यू साल जनम लेले 
राम वाणनी कामकरं र, भीतरघात भरमतेते। 


देण विदेशौ तोपास्‌ तो इण रो शीस नही भडमी 
गोढठा तौ ये बोढा त्याया, वास्‌ पार नही पडमौ 
दस माया को इक माथष्टो जाणो होयेकेकग्ले॥ 


श्ण रा चेला चारी म्हाया जगा जगा परे छारचादै 
षाठ पडो दुका ¶्डो पण भ्रं तो मोज उडार्‌धा दह 
रिस्वत रा राक्ष हौ राकस जगाजगा पर पगमेल 11 


दूध दही घौ खाड मस्ताला, क्पडा भिरचव दवा दारः 
घो मिलावटे हो रीर रे, जहर शुद्ध नी धासारू 
खरदूसण बरररया परदूसण, मुरपणखा कवौ चेन ॥ 
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कुण कुण न विलमासो 


मह्गाई सुरसा सी सगे, दिन दिन वनी हौ जिद 
दो नवरा रं चाद्ये चोदधौ सनं र विद्ुट त्यावैहै 
कुम्भकर्ण सा श्राप सोयरया, जणा जसा ककर मर्तं ॥+ 


रान्ण रो वस घशौ साम्बो, था बीता राव्य कदमरसी 
श्रगन धूत वणत्यो भ्रेकरता, प्रगत वाण घारधा सरभी 
भूठी "रमाण" करया क मिलसी, मिलसी जो माथा मेल ॥ 


हलोत्यों 


भ्राज हद्धोत्यो नट मत रै, टट कर काटे भटपररे 
त चला वसाल्थो षट, खटक खट खट 
खटक खट खेटरेखातीजां 

मेह वावो मोकठो 


धररर गशरञ मध, पट्ट पठकं वीज 
खर्ढरल खण्वै नाढा म्है देवा वाजरो वीज 
तोहोसोधानरायथट 
तु चता बसोलो खट 


छणएण्ण दछाटया माठ छम दछमदुटी खोच 
गल्च्छ पौ गक्वाण्यो, म्हे पूगा वेता बीच 
श्ररकेराकमाई्‌ख्ट 
चर चला वस्तोलो खट 
खणणएण खणकं गैषणा, फररर फर चीर 
कामण वेत स्वार हठो म्ह बड वीर 
तोक जावैलो षट 
तू चला वसोलो खट 


ररर फर पसीनो, लोई्‌ वणग्यो नोर 
टणमण ठाकर टणाक रहै वकद कमाई सोर 
म्ह भणा राम री रट 

हर चला वसोलो सट 


सथ 
4. 


भरायर्ला 


कामनही,तो काम म्रेके है, केर वंठे इडताल भायला 
परजातितर रो पूजा मे वजा रिया खडताल भायला। 


राज प्रापण प्रापा उशरा,श्रव कुण नं के कटणौ द 
रोजगारतो नही मिते पणा वोट देरोन चाल मायला। 
बाड सेत नै ही सावे तो, सम घोर संकट घटिया 
सेवामीदर ज्यान सम, वठं सोचते साल भायला। 


सपन बणाया मेत मादि, सपना मे मखमलं नामी 
लीरालीरा वसतर वागा, ग्रो कार्ई रै हाल भायला। 


श्रापा षापी घो माच री,खावण रौ नी स्वाद र्यौ 
कुण परमं कुरान्धूत जिमाव, महगाई मे माल भायला। 


योऋटो, वां साचौ कोनी, कुरा पर कराभरोसोकया 
खजनीत दव म्हारी निजरा, मद्धुवागा हं जाठं भायता। 


-- - 


टोहा 


गरज गरव न गाढ दे, गरज करावे घात । 
गरज भुलावे फरज नै, गरज गिरज री जात ॥। 


गरनव हवं गरोबडा, गकती रौ सो ग । 
दाणारी दरकार है, दसी दस मल दाठ॥। 


करणारौतोनामहै, वदरत क्र कमाल। 
खारी माटी नीपे, मठी गृटक रक्ताल ॥ 


ठाला वेढ्या ठाकर, सूम अठ पताठ। 
धर श्रागए की डूमणी, नाच नानो ताढ॥ 


जलम्पौ कठे तु जीवडा, कठ वस्ायौ गेह । 
उठी कडा सू वादौ, कठं वरस्ियौ मेह ॥ 


ऊदडा ऊडा समदरा,ऊची ऊची पाठ । 
ऊचा ऊचा इूगरा, नीची मोची दाद ।। 


~-{1-- 


न. 


सारठा 


कत्तिर कातर जौड, सों दरजी सीवेणी 
तिणको त्तिणका तोड़, बेर क्र सो ववो 
घौवण घाटा धाय, दाग भिटादे दीठ रो 
नेह रं नोर निचय, जीवश्‌ वागौ जार का 
सुख मेसारसमाठ, दुख मे दुरगत दीन की 
राख रमि स्खाढ, पार करर परमसरी 
विस्वा मे वास्ति भिव्र सदा मन सू कर 
हीणा करे दृतास, घाता देवे दागला 
पच पच थकं पचास, समरथ प्रे समाठते 
काप्या बणूयो कपास, मूर कर दै मिनटमे 
रराजाणूयानै जार, जाणूया नै कै जाणनौ 
णककी कर पहार, पद्व क्रीज फलो 
विण राके विसवास, जिण नत्र जाणेंनही 
कद वश्सी बो खास, चकमा दे चालकडो 


कवित्व 
पीदियो से सथवरतत राजस्थान ङे कवियोनेप्रनुमूत को प्रमिव्पक्त 
करने के लिए वाणी को प्रोजस्वौ प्रौर कोम सुर प्रदान करने 
वाते लिन शब्दौ कानिर्माणि किया उनका उपयोग करते हृषु 
भुषौ पाठको को प्रानदित करने की सामध्य रखने वलि 
कवियो मेँ क्ल्यार्णात्रहजो ने जो स्थान बनायादहै, भो 
स्याति प्रजितिको है, उसका निर्वाह इस सकलन 
द्वारा भली माति हमा है । राजस्थानी जीवन 
बे माधुय को श्रधिक्ार भ्रुणदढगसे ढालने 
की क्ता भ्रौर कौशल भरजित कर 
उहोनि इस सकलन मे हदय 


ग्राही कष्य प्रस्तुत किया है। 


--फंलाशदन शि० उज्वल 


